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तेनाली रमन और घमंडी पुजारी 
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तेनाली रमन और घमंडी पुजारी 
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सुब्बाशास्त्री, राजा कृष्णदेवराय के महल में एक 
विद्वान पुजारी थ. 


हालाँकि, वो बहुत घमंडी थे और खुद को बाकी सभी से 
बेहतर समझते थे. सुब्बाशास्त्री, चतुर तेनाली रमन से 
ईर्ष्या करते थे और हमेशा उसका अपमान करने की 
कोशिश करते थे. 
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पहले तो रमन ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया. 
लेकिन जब वो इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका, 
तो उसने पुजारी को एक सबक सिखाने के मौके 
का इंतजार किया. 
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एक दिन, राजा ने अपनी सेना के लिए कुछ अच्छे 
फ़ारसी घोड़े खरीदे. 


राजा ने रमन को एक घोड़ा दिया और उसकी 
अच्छे से देखभाल करने का आदेश दिया. 
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तेनाली रमन ने घोड़ा सहर्ष स्वीकार कर लिया. 


रमन को सुब्बाशास्त्री को सबक सिखाने का वो एक । 5 प | 
अच्छा मौका लगा, और फिर उसने अपनी योजना ह थ्‌ं 
बनाई. 
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रमन ने घोड़े के लिए एक विशेष अस्तबल बनवाया. 
वो अस्तबल चारों ओर से बंद था और उसमें केवल 
एक छोटी सी खिड़की थी. 


दिन में एक बार, रमन इस खिड़की के माध्यम से घोड़े 
को घास का सिर्फ एक बंडल खिलाता था. इसलिए, 
बेचारा घोड़ा अधिकांश समय भूखा रहता था और हर 
समय नए घास के बंडल का इंतजार करता रहता था. 
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एक महीने बाद, राजा ने अपने फ़ारसी घोड़ों को देखने की 
इच्छा ज़ाहिर की. उन्हें यह जानकर प्रसन्‍नता हुई कि 
उनके सभी घोड़े मजबूत और अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे. 
तभी सुब्बशास्त्री ने पूछा, "लेकिन रमन और उसका घोड़ा 
कहां है?" तुरंत रमन और उसके घोड़े को लाने के लिए एक 
गार्ड को भेजा गया. 


रमन तुरंत राजा के पास आया और बोला, "महाराज, मेरा 
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सुब्बाशास्त्री रोमांचित हुए और उन्होंने शेखी बघारी, 
"हां, मैं घोड़ों का विज्ञान अच्छी तरह से जानता हूं 
और उस घोड़े को आसानी से यहां ला सकता हूं." 


इसलिए वो तेनाली रमन के साथ अस्तबल में गए. 


एक बार जब वे अस्तबल में पहुँचे, तो सुब्बाशास्त्री ने रमन से 
कहा, "दूर रहो! यह किसी साधारण विदूषक का काम नहीं है," 
सुब्बाशास्त्री ने घोड़े को देखने के लिए छोटी खिड़की से 
अपना सिर डाला. भूखे घोड़े ने यह सोचकर कि पुजारी की 
लंबी, सफेद दाढ़ी घास है, उसे जोर से काटा और दाढ़ी को 
पकड़ कर रखा! 
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जब वे दरबार में पहुँचे तो राजा सहित सभी लोग 
जोर-जोर से हँसने लगे. 


हालाँकि, राजा जल्द ही समझ गए कि वो रमन की 
चाल थी. उन्होंने रमन को डांटा और पुजारी से 
माफ़ी मांगने को कहा. 


7 
725 | 


छिपा ५४ए)॥95॥9577 ॥90 |€ववतरा #5 [९६5०॥., 3९0॥'6 
रिक्षाओओओ ॥श॥0९0, ॥6 $॥0, “४०, | ७४5 गाए थिप्ा, | ॥990 
8॥99%$ वता460 ॥, #पा एाआं। ॥09 ॥6 ॥95 #श। 
पषांश॑.? 


पर थूण०ए्टांएरत 0 रिव्ााबा), धातं एन ॥090" गाया [0 
क_्षाए)00% छष्टृथ्वा). 


लेकिन सुब्बशास्त्री ने अपना सबक सीख लिया था. 
इससे पहले कि रमन जवाब देता, पुजारी ने कहा, "नहीं, 
यह मेरी गलती थी. मैंने रमन को हमेशा अपमानित 
किया था, लेकिन वो अब तक वह चुप रहा." 


पुजारी ने रमन से माफ़ी मांगी और फिर कभी किसी के 
प्रति बुरा व्यवहार नहीं किया. 
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